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(१) Moke 
महाँक झोपड़ीक छत्मे-भूर अछि; 75 55५ ०... के डौ; 
ओहि भूर दने चूबंत निदंयी;बसात . 5 YF 
सबदा - गरम भातुक माड़के से रा देलक अछि; - 5 
+ओहि.भूर दते टपकत, अकासी नो रखे 

'सबटा झरकल अल्हुआ हमर झोरा गेल अछि; -.- 
लूटि गेलों ओ; बाबू : आबहु बन्न करू बरसाति- ` 7 
ओहि भूर दने ओछाओनो. हमर भसिया गेल अछि। 


आब कहू 
'ओहि भुर के” बन्न करे'क की लेव? 
आबहु बाजू किछु - 

किछु-किछु बजबाक अहाँ की लेब ? 
बज्जर खसौ' 

एहन माथ पर जे गुपचुप रहै” ! 

कोड़ा मारू 

एहन मुह पर जे गुमघुम रहै''! 
एखनहु जे नहि बाजब तं नहि बाज्‌- 
नहि..किछु,.; 

त कलम त धरू ओहि भुर दय ! 
एकदिन, ओ. भूर अहाँक नाश करत ! 
कम से कम 

गीतो तकर त लिखू अपनहि हाथे"। 


हे ३८६ 
२ ) छी हम? DROS BIIPTR FI FRS 
ओ. कहै' छथिः सम IRE 
हमर , स्थान हुनक माथ पुर छन्हि; 
हमरा नहि रहवाक अछि 
हतकेशो शिखाक संग । 


ओ कहै? छथि 

तोरा त' हम करेजमे घएने छियह; 
हम नहि रहबन्हि करेजमे 
नकली फुसि स्वातन्त्र्य संगे । 
ओ. कहै” छथि 

घने छियो आँखिमे तोरा; 
नहि. छे रहवाक हमरा Uo 
मल आँखिक जल 

भारी मोटगर चश्मा' तर । 


ओ कहै'. छथि `" 

डोर पर छे तों, तोहर नाम । 

छिओ , जपं' सदिखन; MU BE 
नहि छं’ हमरा बनबाक जपमाला _.. ! १75) 5. 
रुद्राक्ष हो वा गजमोतोक 25 
ओ कहै' छथि 

छो तोहर स्थान जिह्वाग्र पर 

हमर रसना रसोई जे सम्हारं' छे; 

मुदा हम नहि कहि पवे? छियन्हि- 

आव अहाँ वास्तविक चिन्हलहु हमरा, 

यथाथ छल अहाँक मूल्यांकन , 


- हमर स्थान भानस-भातक गंधर्स सुरभित अछि 
हमर स्थान लोहिया-चककीसे बान्हल, निपाटल अछिः 
बंद पृथ्वोसँ, हवासँ चान-सूरजमे भेंट 
एहि भानस-घरमे ऐबाक मंत्र 
त बाजले छल छेदी झा 
खोंइछा भरे! काल 

. बहरंबाक तत्र नहि सिखौलक ! 


आव भहाँ सत्य बजलहुँ पहिल बेरि 
मुदा हम मने मन जने’ छी 
हमर स्थान ग्रस' पर 'ना. अछि; ;: i 
जने' छी अहाँ मने मन की कहै'छो 
_आ हँस! छी-- 
कहै? छी, 
तोहर स्थान छौ' पैरक जूता तर; .... 
ई नहि सोचू जे अहाँक ई राजनीति i 
` बुझे” नहि छियेक ! है 207 VEER 
कहि, कए त देखू -- 
जूता पेर तरसँ माथ पर 
कोना चढ़ि अबै' छै', 
से अहू जानि. जायब ! 
जानि जायव 


प्रतिवादक पहिल सवक ! 


३६० 


(२). 
ई नहि 


कोना भेटल हमरा ई व्याकरण? | 
> के? देलक हमरा कविता 


संहिता .? 

ई नहि कहू - ] 
की करबें ई सभ अन्ट-सन्ट पोथासँ : 
दै झरकाए झोंकाह आगिमे 
सहस्रमूर्खक चिता ! 


..ई -नहिं सोच-- 
- अक्षर-ज्ञान नहि अछि 
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ते सोझ क” कए पोथी धरो” नहि आबै' छे” 


:,नहि जनै' छी आद्यन्त 
गीता! ! 


पुछव त पता चलत 
इचिर-हरणक संवेद छै' एखनहु मनमे 
फल -फूले ' छे' एखनहु आद्र शरीर 
.एखनहु अछि मनमे शौख बाकी! 
एखनहु' जादू-छड़ी छी घुमा सकत 
एखन `. : 

एहिमे कोन अचरजक बात जे नहि अहाँ 
: त आवहु कयो हमरा ल' कए लिखत 


नव कविता ? 


लिखल जायत व्याकरण 

हमर चलित-चित-चयन. पर ? 
की कहब एकरा 
आत्मम्भरिता ? 


